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ब्रिटिश मलय प्रायद्वीप स्टेट सेटेलमेंट, संघ-शासन 
ले ( फेडरेटेड स्टेट्स ) और बिना संघ वाले राज्यों से 
मिलकर बना है । यह सभी छोट राज्य ब्रिटिश शासन 
में हैं। स्‍्टट्स सेटेलपेंट में सिंगापुर, पेनांग, वेलेज़ली 
और डिनडिड्ल्‍डस प्रान्त, फेटेस्टेड राज्यों में बेराक, 
सेलाड्रोर, नेग्री सेम्बिलान और पहड़ राज्य और नान 
फेडरटेड राज्यों में जोहोर, केद्या, पेरलिस, केलांतन और 
ट्रेड्ान राज्य सम्मिलित हैं| यह सभो राज्य एक दूसरे 
से अलग हैं परन्तु सभी ब्रिटिश सरकार के आधीन हैं। 
मलय प्रायद्वीप के उत्तर में श्याम, पूरे में चीन 
सागर ओर दक्षिण तथा पश्चिम में मलक्का जल-संयोजक 
है| यह प्रायद्वीप एक अंश उत्तरी अक्ञांश से १० उत्तरी 
अत्तांश तक फैला हुआ है | इसको समस्त लम्बाई केदाह 
से सिंगापुर तक ५०० मील और चौड़ाई डिंडिड्स से 
ट्रेज्ेन तक्र २०० मील है । क्रा स्थल-संयोनजक के समीप 
उत्तर की ओर मलय प्रायद्वीप की चौड़ाई केवल ४० 
मील है। ब्रिटिश आधीन धरती का क्षेत्रफल ५१००० 
बग मील है | 
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पलय प्रायद्वीप में रीढह की हड्डी को भोति पवेत 
उत्तर से दक्षिण तक फेले हुये हैं। इस पहाड़ी ( रीढ़ ) 
के पूव की ओर केलांतन, पेनांग, और पश्चिम की 
ओर पेरक सेलज्ञरीर ओर नेग्री सेम्बिलन है। पेराक 
की समा के समीप परत की ऊँचाई सब से अधिक 
है। पहंग को उत्तरी सीमा पर गुनोंग थान की चोटी 
सब से ऊँची है। पेराक और केद्ाह प्रान्तों में इन पव तों 
की श्रेणियां अधिक हैं ओर सेलड्रोर नेग्री सेम्बिलान 
प्रान्तों के अर्धभाग तक इनझी श्रेणियां जाती हैं। पहंग 
का उत्तरी भाग भी पव तीय है। मलकका और जोहोर 
में पहाड़ी श्रेणियां कम और नीची हें | 

मलय प्रायद्वीप में मृदा, पारी, क्रिअन, ब्रवास, 
सु'गी, लूमत गजमती, लिंगी, मलक्का, प्रीक, सुद्गीअिदोर, 
बरनाम, सुड़ीतिंगी क्लांग नदी, सुगी बुलोह, सुआर, 
सुगी ट्राएंग, पहांग, एंडायु, सेम्ब्रोंग, मसिंग आदि झुख्य 
नदियां हैं| नदियों से नावों द्वारा सामान ढोया जाता 
है | नदियों के कारण मलय देश की भूमि अधिक उप- 
जाऊ बन गई है। 


मलय प्रदेश का तट बराबर तथा चपटा है। पूर्वी 
( २ 9) 





काम लिया जा सकता है। गहराई कम होने के कारण 
नदियों में स्टीपर तट से कुछ हो मील भीतर की ओर 
जा सकते हैं। नदियों के मुहाने पर मिट्टी के ढेर लग 
जाते हैं भिससे छोटे से छोटे स्टीमर या जहाज के लिये 
भीतर प्रवेश करना कठिन हो जाता है। क्‍ 


सिंगापुर और पेनांग बन्दरगाहों के सिवा मलय 
प्रायद्वीप में केवल एक स्वेटनहम नामक बड़ा बन्दरगाह 
है। लुप्त का प्राकृतिक बन्दरगाह डिंडिंगस प्रान्त में 
है परन्तु यह बन्दरगाह रेलों द्वारा भीतरी भांग से मिला 
नहीं है | पेनॉंग के दूसरी ओर प्रे नामक बन्दरगाह 
बनाया गया है। वहां तक रेलवे लाइन जाती है। इनक्रे 
सिवा बहुत से छोट छोटे बन्दरगाह हैं जहा पर छोटे 
स्टीमर ठहरा करते हैं। पश्चिमी तट पर मलक्का डिक्सन 
तेलोक ऐंसन, लुप्रत और वेल्ड नामक बन्दरगाह है| 
पूर्वी तट पर पहंंग क्वांटन, ट्रेंगनू और केलांटन नदियों के 
मुहाने पर बन्दरगाह बने हुये हें । 
पूर्वी तट पर ब्ष में आठ पहीने तक सप्रुद्र की दशा 
शान्त रहती है और सामान जहाजों से उतारने में किसी 
( ई॥ 9 








प्रकार की कठिनाई नहीं होती है परन्तु उत्तरी-पू्वी 
मानसनी महोनों ( नवम्बर से अप्रल तक ) में सामान 
लादने तथा उतारने में बड़ो कठिनाई उठानी पडती है | 

बन्दरगाहों तथा नदियों के मुहाने पर सरकार की 
ओर से प्रकाश-घर बनाये गये हैं जिम से जहाजों के 
चलाने में किसी प्रकार की भी कठिनाई न उठानी पढ़े । 

मलय प्रायद्वीपों में &च्रु४ित तिमाह, मंदाई, पश्चिमी 
पहाड़ियाँ हैं और गवनमेंट पहाड़ी, बुकित मरताजन, 
बुक्रित पश्चोर, जीसूंटिंगगलोह, बुक्कित सेगारी, बुक्तित 
पड़को र, बुकित मलक्का, बुक्रित बेम्बान, बुक्कित सेदेतान, 
बुकित बाततीगा,गुनोंग इनास गुनोंग बाबू, गुनोंग केबायु 
गनोंगयांग बाप, गनोंग तुमांगोह, ग़ुनोंग योंग ब्लार, 
उलू-लियांग, गनोंग नुअंग, बेसर हंतू, गर्नोंग तहान ( सब 
से ऊँची) योंगयाप आदि मुख्य पहाड़ी चोटियां हैं। इन 
के सिवा और भी सेकड़ों चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 
१०० से ४००० फुट तक है। 

प्रायः! समस्त प्रायद्वीप में सघन बन है| वषों के कारण 
पौधे १० दिन में २० इंच बढ़ जाया करते हैं। 
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*सलय भाषा में पहाड़ी को बुकित और पव॑त को गुनोंग कहते हें । 
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मलय प्रायद्वीप की जलवायु गम है। सिंगापुर 
विश्वत रेखा से केवल ७६ मील उत्तर की ओर स्थित 
है| सप्रद्र की अधिकता तथा बादलों के कारण गर्मी 
कम हो जाती है ओर मलय प्रायद्रोप उत्तरी भारत से 
कप गरम रहता है। सिंगापुर में ओसत ताप <२* रहता 
है। स्थानीय भौगोलिक कारणों से पेनाड़ की जलवायु 
सिंगापुर से अधिक गरम रहती है। स्थानीय भोगोलिक 
स्थिति के कारण ही क्वाला लिपिप्त का ताप पेनांग से 
ऊँचा रहता है | 

मलय प्रायद्वीप की गरमी नमी के कारण अधिक 
दुखदाई प्रतीत होती है साथ ही साथ साल भर बराबर 
गरमी रहती है | 

सिंगापुर में सालभर में ऑसत से ७२ इश्च पानी 
बरसता है । पेनांग में ७२ इश्व से कम और दूसरे पान्तों 
में ७२ इंच से अधिक पानी बरसता है। १६२४ ३० 
में टेपिंग पहाड़ी पर “काटेज्” में २०२ इश्च वर्षा हुई 
थी । 

मलय प्रायद्वीप की ऋतुएँ भारतवर्ष की भांति भिन्न 
नहीं हैं। नवम्बर से अप्रेल तक उत्तरी-पू्वी मानसूनी 
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हवाये' चलती हैं और मई से लेकर अक्तूबर मास तक 
दक्षिणी मानसूनों से मलय प्रायद्वीप में वर्षा होती है। 
पलय प्रायद्वीप कम चोड़ा भी है इसा कारण वहां प्रायः 
समानरूप से गरमी ओर नमी को एक लम्गो ऋतु रहती 
है| भारतवर्ष की भांति वहां हम गर्मी को वर्षा से या 
वर्षा को शरद ऋतु से अलग नहीं कर सकते हैं । 
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बनस्पति ओर पशु 


पलय प्रायद्वीप में बनस्पति बहुन पाई जाती है और 
वह साल भर हरा भरा रहता है। गरम और नम जलवायु 
के कारण वहां अगणित भांति के पोदे उगते हैं। सप्रस्त 
देश में बड़े बड़े घने बन फैले हुये हैं केवल खेती वाली 
भूमि बनों से खाली है। मलय में १५० भांति के नारि- 
यल के बृक्ष तथा ७६० भांति के उपबन वाले बृक्ष पाये 
जाते हैं । क्‍ 

नारियल, आम, केला, सुपारी, बादाम, अखरोट 
और मसाले आदि के बृक्त पाये जाते हें। अब समस्त 
प्रदेश में रचड़ की खेती होती है । 

बनों में साल, सागौन, चन्दन, जंगली पोदे, चीड़, 
देवदार आदि हे बृक्ष पाये जाते हैं। तम्बाकू, चाय 
ओर कहवा की खेती होती है । 

पलय के बनों में भांति भांति के पशु-पक्षी पाये जाते 
हैं। मतय के पत्ती, तितिलियां, घोंघे, प्रवाल आदि बड़े 
सुन्दर होते हैं। हाथी, शेर, चीता, तेंदुआ, बारहसिंघा, 
हिरन, गेंदा, भालू, भेड़िया, स्थार आदि पश्ु मलय के 
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बनों में पाए जाते हैं | बनों में साँड तथा जंगली भेंसे भी 
होते हैं जो बहुधा बड़े खतरनाक हो जाते हैं । 

मनुष्य के रूप के बन्दर भी मलय प्रदेश में बहुत हैं 
इन्हें बन-मानुष कहते हैं। इनकी चार खास किसमें होती 
हैं। सबसे बड़ा सियामेंग ( बन-मालुष ) होता है। इनके 
सिवा कहे तरह के बन्दर पाये जाते .हैं। चमगादढ भी 
बनों में कई प्रकार के होते हैं जिनमें सब से बड़ा फ्लाइंग 
फाक्स ( उड़ने वाली लोमढ़ी ) के नाम से .प्रसिद्ध है | 
बन-पमालुर्षो में एक अजीब बन मालुष होता है जिसके 
दांत नहीं होते हें । यह चींटी खाता है और इसे स्केली 
कहते हैं । समुद्र में भारतीय हेल मछली पाई जाती है। 
समुद्र में और दूसरे प्रकार की छोटी छोटी मछलियां 
बहुत पाई जाती हैं। शाक, डेविल और आक्सरे आदि 
दूसरो बढ़ी मछलियाँ ससप्मुद्रों में मिलती हैं। षनों, 
समुद्रों और दलदलों के मध्य निवास करने वाले लगभग 
६०० प्रकार के पक्षी मलय प्रायद्वीप में पाये जाते हैं | 

रेगने वाले नानवरों में कछुए, सांप, घड़ियाल, 
छिपकली आदि हैं। हरा कछुआ भोजन के काम आता 
है। नदियों की स्चुअरी में घड़ियाल बहुत पाये जाते 
( ८ ) 








हैं| दलंदलों और कप गहरे पानी वाले स्थानों में यह 
बहुत रहते हैं | इनके सिवा बसों में भांति भांति की बड़ी 
बडी छिंपकेलियाँ पाई जाती हैं । 

प्लयं परॉयंद्ीप के बनों में सांपों की बड़ी अधिकता 
है। कु मिला कर लगभग १०० प्रकार के पिश्न मित्र 
सांप पाये जाते हैं। इनमें से बहुतेरे बड़े विषैले होंते हैं 
जिनके काटने से भरमृष्य जीवित भहीं रहता है | 

मलंय प्रान्त में कीड़े मकोड़ों की बहुत अधिकता है। 
प्रत्येक भांति की शहद की मक्खियाँ, चींटियां, चींटे 
बरें, परे, मश्ड़ियां, विच्छ, आदि पाये जाते हैं । 


समुद्र में सीप, प्रवाल, स्पज्ञ भादि बहुत पाये 
जाते हैं। 


हि हि है 
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मलय प्रायद्वीप के आदि निवासी नेग्रिटो ( हबशी ) 
लोग हैं जो बनों में रहते हैं। यहां का इतिहास अधिक 
पुराना नहीं है। सत्रहवीं सदी में रेम्बौ पर सर्व प्रथम 
विदेशों अधिकार हुआ | उस समय प्रायद्वोप पर सृमात्रा 
का अधिकार था। रेम्बी के बाद नेग्रो सेम्बिलान का 
इलाका प्राप्त हुआ 

नेगिटो जाति के पूष पलय प्रायद्वीप में पू ऐतिहा- 
सिक्र काल के निवासों रहते थे जिनके चिन्ह समस्त 
संसार में पाये जाते हैं। उनके पत्थर के औनार टेपिंग 
के कौतुऋानय में देखने में आ सकते हैं। मलय लोग 
अरब भी प्राचीन ढंग की कुल्हाडियों का प्रयोग करते हैं । 
जावा मलय प्रायद्वीप के समीप ही है वहां पर बन-मालुष 
की एक खोपड़ी मिली थी। सम्भव है कि यह बन- 
निवासी पत्थ( की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते रहे हों । 
प्रायद्रोप के कोतुकालयों में अजीब ऐतिहासिक तथा 
संस्कृत की वस्तुओं का अवलोकन होता है। कौतुकालयों 
में हम देखते हैं कि गरीब नेगिटो कृषि का काम न 
जानने के कारण इधर उधर धूमा करते थे। इस प्रकार 
कौतुकालयों में वहा के निवासियों के जीवन का दृश्य 


दिखाया गया है। 
(६ १० ) 





सके ओर सेमंग लोग प्रायद्वीप के जीवित स्पारक 
हैं। केह्ाह बेलेजली प्रान्त और सिंगापुर आदि स्थानों 
में प्राचीन काल के शिला लेख पाये जाते हैं। केहाह में 
एुफा के भीतर लेख हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ 
पर कोई योगी रहता था । वेलेजली प्रान्त के उत्तरी भाग 
में एक मन्दिर के स्तम्भ पर शिला लेख है। यह लेख 
इसा से ४०० वर्ष पहले का है। चेरोह टोकुन की शिल्प- 
कला ६०० वर्ष इसा के पूव की है। सिंगापुर के समीप 
मुलायु करीमुन का लेख ४०० वर्ष ऐसा से पृवे का है। 

लिंगी नदो के तट पर पंगकालन केम्पस के समीप 
कुछ स्मारकों के खणहर हैं। मुसलमान राजाओं के 
समय के प्राचीन लेख अरबी भाषा में हैं । 


इन शिला लेखों के सिवा मलय जाति के अलावा 
दूसरी जातियों की प्राचीन सभ्यता के चिन्ह भी पाये 
जाते हैं। यह पीतल, टीन, लोहे और ताँबे के बने हुये 
सामान! हैं। सेलिंसिंग की प्राचीन खान के चिन्हों से 
पता चलता है कि उसके खोदने वाले कोई विदेशी थे 
क्योंकि खान अधूरी खोदाई करके छोड़ दी गई है. 
शायद यह खान खोदने वाले स्यामी लोग थे। 

( ११ ) 


७) दर्तान 


मलय प्रायद्वोप के प्राचीन चिन्हों से पता चलता है 
कि दक्षिणी मलय में बहुधा सभ्य लोग आये परन्तु 
उन्होंने कभी भी उसे अपना घर नहीं बनाया | १४०० ईं० 
में मलय जाति वाले प्रायद्वीप में आये | उत्तरी केहाह 
केलाण्टन[] ट्रांग और सिद्जोरा में प्राचीन समय में शक्ति- 
शाली बौद्ध राज्य था। केहाह में अलंग-काहसक एक 
बड़ा प्रतापी राजा हुआ है उसका काल इतिहास में 
स्‍्व॒ण काल के नाम से प्रसिद्ध है। लंगकासूक राज्य का 
वण्ण न चीनी पुस्तकों में ( ५०० ईसा से पूब ) 
आया है। 


सातब्रीं सदी में पलेम बंग बौद्ध राज्य ( दक्तिणी 
सुमात्रा ) ने तनाह मलायु देश को विजय किया | तनय 
पलायु उप्त प्रदेश का नाम है जिसमें सुम्रात्रा की सियाक 
और कम्पर नदियाँ बहती हैं। दो वर्ष के बाद पलेमबंग 
के ग़ाजाओं ने पलेमबंग और केद्दाह के राजा की उपाधि 
ग्रहण की। चायजुकवा नामे चीनी यात्री ने १२५० 
में लिखा है कि केदाह, ट्रेगानू, केलान्तन और लंका 
आदि देश पलेमबंग के अधिकार में थे। २०० वर्ष फरे 
बाद लीगोर ( आधुनिक स्यामी ) लोगों ने उत्तरी मलय 

( १२ ) 








की विजय को जिससे पलेमबंध का शासन १३७७ हे 
तक चलता रहा। १३७७ हे? में सिंगापुर पर जावा के 
महापहित हिन्दू राज्य का अधिकोर हुआ | 


कुछ वर्षों के बाद म्लय प्रायद्वीप और पूर्वी द्वीप 
समूह के अधिकांश द्वोपों पर मह,पहित का अधिकार 
जम गया | १४७७ ई० के बाद जब जावा के म्ुसलमानी 
राज्य का उत्थान हुआ तो हिन्द्‌ राज्य का अंत हो 
गया । 


सिंगापुर के जा हिन्दू निवासी भागे उन्होंने मलक्‍्का 
में अपना अधिकार जयायां ओर १५११ $० में वह 
एक बड़ा बन्दरगाह हो गया था । १५११ ६० में पुतंगाली 
गवनेर अन्बुझके न उसे अपने अधिकार में क्िया। 
पुतेगालियों ने पहाड़ी, नदी-तर और नगर क्षे द्वारों पर 
किले बनाये । मल्क्का सिंगापुर भर पेनाह़ के बराबर 
उन्नति नहीं कर सका | इसका मुख्य कारण यह था कि 
वहां पर कोई प्राकृतिक बन्दरगाह नहीं है। बड़े बड़े 
जहाजों को ठहरने के लिये वहां पर समुद्र भी अधिक 
गहरा नहीं है फिर भी वह एक आवश्यक बन्द्रयाह है। 

( १३ ) 





आदि काल में इस्टइंडिया ब्म्पनी न सुमात्रा के 
तट पर अपनी बरितर्या बसाई'। इन बस्तियों का केन्द्र 
बेनकूलेन में था। १३८० ई० में ड्रेक मलक्‍्का पहुँचा । 
उसके बाद लंकास्टर अपने तीन जहानों को लेकर पेनांग 
द्वीप में गया और दो महीने तक बास किया । 


केम्पटन फ्रांसीसी लाइट प्रथम अंग्रेज था जिसने 
मलका में अपना स्वार्थी घर बनायो | १५ वर्ष तक उसने 
वहां अँगेज्ञों की नव जमाने का प्रयज्ञ किया | १७८६ ई० 
में केदाई के बादशाह ने उसे पनांग का द्वीप दे दिया | 
फाँसीसी लाइट ने वहाँ पर ब्रिटिश झंडा लगाया ओर 
उसका नाम वेल्स के राजकुमार द्वीप रक्खा | 


इसी बीच जात्रा और सुमात्रा में ढच लोगों ने 
अपनी नींव भली भाँति स्थापित कर ली थी। १६४१ ३० 
में उन्होंने मलक्का से पुतेंगालियों को मार भगाया। 
उसके बाद मलय के ब्यापार के लिये डच तथा अंगेजों 
में तनातनी चलतो रही । 


१७६४ ० में अंगेनों ने मलकका द्वीप डच लोगों 
से छीन लिया। उस समय मलक्का की आबादी २० 
( १४ ) 





हमार थी। कुछ समय के बाद मलक्का की किले बन्दी 
तोड़ दी गई । द 

१८११ ३० में छा मिंटो के अधिकार में एक सेना 
मलक्का से जावा द्वीप के विजय के लिये चछी। उसके 
बाद जावा पर ४ वर्ष तह ऑँग्र जों का अधिकार रहा 
ओर स्टेम्फो्ड रेफल्स वहां का गवनर बना रहा। 
१८१६ ३० में संधि के अनुसार जावा फिर डच हछोगों 
को वापस कर दिया गया। 
.. १८१६ ३० में जोहोर के बादशाह के साथ अगेजों 
की संधि हुई और रेफल्स को सिंगापुर मिला | उसके 
बाद अंगेजों ने सिंगापुर की उन्नति की ओर ध्यान दिया 
ओर १६२१ ३० में ( १०० वर्ष ) में हो सिंगांपुर की 
जन-संख्या ३ लाख ५० हजार हो गई और वह संसार 
के बड़े बन्दरगाहों में गिना जाने लगा 

१८६७ ३० तक स्टेट सेटलमेंटस के राज्य भारतीय 
सरकार के आधीन रहे। उसी वे वह सम्राट के देश 
बना दिये गये | क्‍ 

१७६८ ह० में केदाह के बादशाह ने श्रँग्रेज्ञों को 
वेलेजली का प्रान्त दिया । १८२६ ओर १८७४ ० फ्रे 

( १५ ) 





मध्य डि5िंगस का प्रान्त पेराक के बादशाह ने अंग्रेजों 
को दिया। १६०० ई० में क्रिस्मत का द्वीप सिंगापुर 
में मिला दिया गया | 
१६०३ ६० में कोकासया कीलिंग द्वीप समूह 

स्ट्रेट सेटेलमेंट में मिला दिये गये | १६०७ ३० में लाबान 
स्टेटसेटेलमेंट में मिला दियंं गयां । १६१२ ३० में वह 
एक अलग सेटलमेंट बनाया गया । 

जब १६१४ का महासमर छिड़ा तो सम्राट के देशों 
में केबल पलय प्रांयद्वीप ही एक देश था जो संब से 
अधिक धनी था । 
. १६१५ में पेनांग में जमेन लेडाका जहाज एमंडन 
ने आक्रमण किया और एक रूसी लंडाका जहांज्ञ तेंथा 
एक फ्रींसीसी विध्वंस कारक जहांन को नष्ट किया। 
कोकोस द्वीप के समीप आस्ट्रेलिया के लड़ांका मंहाँज्ञ 
'सिंढेनी ने उसे नष्ट कर के डुबो दिया था | 
.. फरवरी सन्‌ १६१४ में फिफ्थ इणिडियन इम्फेंट्री ने 
बलवा किया ओर ४० अंग्रज्नों को गोली से भांरे डालों । 
संम्पितित मय राज्यों ने मलेये नामंश लड़ाका जहाज 
सम्राट की सरकार का गत महायुद्ध में भेंट स्वरूप दिया 
( १६ ) 
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था। जोहोर #े बादशाह ने एक हवाई स्क्‍क्वेडरन भेंट 
किया था। करोड़ों रुपया वहां से युद्ध के लिये सहायता 
रूप ब्रिटिश सरकार को दिया गया था वहां से २५०० 
सेनिक ब्रिटिश सेना में सम्मिलित हुये ओर युद्ध में 
उन्होंने बड़े बड़े काम किये। १६२२ में वेल्स »# राज 
कुपार वहाँ गये ओर उन्होंने वहां के वीरों की याद में 
सिंगापुर में उनकी समाधियों का उद्घाटन किया । 

१६२० में मलय के ब्यापार में हानि हुई क्योंकि 
वहां को उपज का मूल्य घट गया था उसके बाद संसार 
में सभी वस्तुओं का मूल्य घट गया जिस से व्यापार को 
बड़ा धक्का पहुँचा | 

१६२३ में एक बड़ा बांध बनाया गया जिससे 
पलय प्रायद्वीप और सिंगापुर के मध्य रेलगाड़ियां तथा 
दूसरी गाड़ियां आने जाने लगीं। १६२३ में त्रिटिश 
सरकार ने सिंगापुर में समुद्री अड्डा बनाने का निश्चय 
किया । १६२३ में पेनांग पहाड़ी की रेलबे खोली गई । 
१६२६ में सम्मिलित मलय राज्यों ने ३ करोड़ रुपया 
सिंगापुर के सम्रुद्री अडडे के लिये दान दिया । 


१६ अगस्त १६२६ ३० को सरत्रक और सिंगापुर 
( ९७ ) 





के मध्य चलने वाली प्रथम हवाई डाक सिंगापुर पहुंची | 
ओर चार दिन के बाद वही सप्ठ॒द्रो विमान सिंगापुर से 
स्वेश्नहाम डाक ले कर गया । 

स्टेट सेटेलमेंट में १:६७ से अब तक १२ गवनर 
नियुक्त हो चुके हैं। स्टेट सेटेलमेंट में सिंगापुर, पेनांग 
और मलक्का के द्वीप शामिल हैं | ऊपर इन्हीं के इतिहास 
का वन किया गया है | 

मलय राज्यों का शासन सेटेलपेंट राज्यों से भिन्न 
है | सम्मिलित मलय राज्यों में पराक प्रथम राज्य था 
जो सब से पहले ब्रिटिश संरक्षता में आया। पराक में 
बलवा होने पर ब्रिटिश सरकार ने वहां शान्ति स्थापित 
की और १८७४ में पंगकार स्थान पर पेराक के राजा 
तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य संत्रि हुई। संधि के अनु 
सार वहां के राजा का अपने देश के धोमिक रीत-रिवानों 
को छोड़ कर सभी कामों में ब्रिटिश राजद्ृत क्री सलाह 
लेनी पड़ती है । 


सेलांगारे पें भी शह-युद्ध ओर सप्रद्री डाके के 
कारण १८७४ में एक राजदत रबखा गया | 
उसी वध नेग्री सेम्बिलान की सरक्षता का भी 
( १८ 9) 





श्रोगणेश हुआ | सृद्जीयुनोंग में दातोंक्लान और दातो 
बन्दर नामक दो सरदार लड़ रहे थे उनकी लड़ाई का 
अंत करने के लिये अंग्रेजों ने स'गी युज्ञोंग पर अधिकार 
कर लिया | उसके बाद जेलेबू, रेम्बो, जोहोल और श्री 
मेनानती आदि राज्य ब्रिटिश संरक्षता में आ गये। 
१८६४ में यह तीनों राज्य नग्रो सेम्बिलान राज्य में 
मिल गये | 

पहंग में एक चीनी की पम्त्यु पर कगड़ा आरस्भ 
हुआ जिसके कारण १८८९ में वहां के शासक ने ब्रिटिश 
सलाहकार की पांग की । 

मलय राज्यों का आधुनिक शासन बड़ी कठिनाइयों 
के बाद स्थापित हुआ है । पेराक का प्रथम अंग्रेज रा नदूत 
पिस्टर व्च मार डाला गया था उसके पश्चात्‌ पहुंग में 
भी कुछ गड़बड़ी हुईं। राजदूत के मारने पर अंग्रेजों ओर 
मलय राज्यों में युद्ध छिड़ गया परन्तु शीघ्र हो वहां पर 
अँग्र जों का शासन जम गया । 

जुलाई १८६६ ३० में पेराक, सेलांगार नेग्री सेमिब- 
लान और पहंग चारों राज्य मिल गये ओर मलय 
सम्मिलित राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुये । वहां का सब 
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से बड़ा ब्रिटिश अफ्सर सरकार का चीफ सक्रेटरी (प्रधान 
सचिव ) कहलाता है। सब से पहला प्रधान सचिव सर 
फ्रक स्वेटेनहम हुआ | संयुक्तराज्यों की राजधानी क्वाला 
लुम्पुर है | 

केदाह, पेलिस, केलांटन ओर ट्रेंगान्‌ आदि राज्य 
१६०६ की स्यामी संधि के अनुसार ब्रिटिश संरक्षता में 
आआा गये। १६१४ ३० में जोहोर राज्य में ब्रिटिश सलाह 
कार रक्खा गया है। यह राज्य इस बात का स्वयम्‌ 
निर्णय करेंगे कि वह एक साथ संयुक्त रूप से रह सकते 
हैं या नहीं । 








किसी भी देश की जन-संख्या में बच्चों की उत्पत्ति 
तथा विदेशियों के आने के कारण भोषण परिवतेन 


होता है | 


गत कई सदियों से मलय प्रायद्वोप की जन संख्या 
विदेशियों के आगमन के कारण बढ़ी है| भारतवष, चीन 
झोर अरब देश से लोग पतय में आये ओर उन्होंने 
अपने धर्म, रिवाज ओर भाषा से इसे प्रभावित किया | 
सन्‌ १६१५४ ३० के बाद से विदेशी लोग और अधिऋ 
संख्या में मलय आये। १६१५ से १६२५४ ३० तऋ 
एक लाख पचास हज़ार सालाना के हिसाब से चीनी 
आते रहे। १६२६ ३० में ३ लाख ४८ हजार ४ सो 
8३ चीनी मलय में आये । जितने लोग चीन से आये 
उनमें आधे से अधिक लोग मलय में रहने लगे | 


चीनियों के अतिरिक्त भारतीय लोग भी मलय में 
जाते रह [१६२६ ३० में प्रथम ६ मासों में स्वेटम हाम में 
लगभग एक लाख भारतीय गये। व्यापार के लिये 
योरुपीय, जापानी ओर दूसरी जातियां भी मलप पें 
आती रहीं। 
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मलय का प्रधान रोजगार टीन ओर रबढ़ का है | 
इसी रोजगार के कारण विदेशी वहां आते हैं। 


पहले विदेशियों का यह नियम था कि मज्ञय आते 
समय अपनी ख्रियों को वह अपन घरों पर छोड़ अते 
थे परन्तु अब सभी अपने स्त्रियों को साथ ले आते हैं | 
अधिकांश स्त्रियां मलय निवासी हो जाती हैं। इसी 
कारण अधिक बच्चों की वहां उत्पत्ति होती है । 


मलग्र सरकार वोमारी से रक्षा के लिये अच्छा 
प्रवन्ध करती है | अच्छे २ ओषधालयों की संख्या दिन 
प्रतिदिन बढ़ रही है। रियासतों के काम करने वाले 
मज़द्‌गों के लिये औषधि सम्बन्धी सुप्रबन्ध करने पड़ते 
हैं| प्रत्येक मांगे ओर सड़क पर ओऔषधालय बनाए 
गये हैं । 

मलेरिया वाले स्थान मच्छड़ों से साफ करके रहने 
योग्य बनाये गये हैं। स्त्रियों को बच्चों को पालने की 
शिक्षा दी जाती है जिससे बच्चे कम परते हैं। इन्हीं 
उपराक्त कारणों से मलय की जन संख्या बढ़ रही है। 

मलय प्रायद्वीप के 'आदिनिवासी सेमगस हैं। इस 
जाति के निवासी फिलीपाइन ओर अंडमान द्वीषों में 

( *२ ) 


| 


पाये जाते हैं। सीधे बाल वाले सके लोग इण्डोचीन से 
आये | सेलंगोर के तट पर कुछ सके जाति वाले घर बना 
कर रहते हैं शेष लोग देश भर में इधर उधर ,घूमा करते 
हैं आर मामूलो फलों तथा शिकार पर अपना जीवन 
ब्यतीत करते हैं । 

महँग, नेग्री सेम्िपिलान ओर जोहोर प्रान्तों में जाकुन 
जाति वाले पाये जाते हैं। यह लोग वंकालिस और 
सिंगापुर में रहते हैं| वहां यह लोग ओरंग लौट के नाम 
से प्रसिद्ध हें। यह लोग मुसलमान नहीं हैं। इनमें से 
बहुतेरे सभ्य मलय बन गये हैं। मलय जाति पहले 
ओरंग मलायु के नाम से प्रसिद्ध थी। 

. आधुनिक मलय लोग सुमात्रा के निवासी हैं । मलय 
संस्कृति के प्राचीन केन्द्र पलेमबंग नदी की घाटी, सेनांग 
कावो (मध्य सुमात्रा) स्पाक, कम्पर ओर इन्द्रगिरि नदियों 
में थे। इन लोगों ने मल॒क्का को व्यापारिक केन्द्र बनाया । 


मलय में अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, अमरोकन आदि 
पश्चिमी देश के निवासी व्यापार सम्बन्धो काय करते 
हैं। अंग्रेम्न लोग प्रत्येक शासन विभाग में पाये जाते हैं । 
सिंगापुर में कई हज़ार योरुपोय लोग हैं । 
(५ ४३ ) 
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विदेशी निवासियों में सबसे अधिक संख्या चीनी 
लोगों की है। सिंगापुर में तीन चोथाई चोनी लोग 
निवास करते हैं। यह लोग प्रायद्वीप के सभी भागों में 
बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। मलय प्रायद्वांप की बहुत 
सी खानें, जहाज्ञी लाइनें, नगरगें की जायदाद ओर 
छोटे राज्य आदि चीनियों के अधिकार में हैं। मलय 
में अधिकांश व्यापारो, विद्यार्थी ओर यात्री चीनी ही 
दिखाई पढ़ते हैं । 

चीनियों के वाद भारतीय लोगों की संख्या है 
भारतीय लोगों में वहां पर अधिकांश संख्या तामिल 
लोगों की है। यह लोग अधिकतर खेती करते हैं। 
भारतीय व्यापारी, क्‍्लक आदि भी मलय में बहुत हें. । 
इनके सिवा अरब, जापान, जावा आदि के निवासी भी 
वहां पर हैं। बहुत से मलय नित्राप्ती ( मलय भाषा 
बोलने वाले ) ऐसे भी हैं जिनके माता पिता विदेशो हैं । 

सके ओर सेमंग जातियां किसी धरम को नहीं मानती 
हैं। मलय में हिन्द, मुसलमान, ईसाई, सिख आदि 
जातियां मलय में रहती हैं । 






आने जाने के साधन 


किसी भी देश झछी उन्नत्ति वहां के आने जाने के 
साधनों के सुगप्ता से होती है। मलय प्रान्त में इन 
भीतरी साधनों की क्राफी न्यूनता हे परन्तु सिंगापुर, 
पेनांग, स्वेटनहम, मलक्का आदि बन्दग्गाहों पर संसार 
के बड़े बड़े जहाज्ञ आते जाते रहते हैं। तटीय ए्टीमर 
स्थानीय तथा एशिया के दूमरे बन्दरगाहों के मध्य चला 
करते हैं। 

१--सिंग[पुर से मलक्का, पोर्ट डिक्सन, स्वेटनहम 
तेलोक, अनसन और पेनांग को जद्दाज्ञी माग हैं । 

२--सिंगापुर से पेनांग, रंगून ओर कलकत्ता का 
जहाजो माग है | 

३--सिंगा१र या पेनांग से बेलवान, सबंग और 
सुमात्रा के पश्चिमी तटीय बन्दरगाहों को माग जाता है । 

४--सिंगा पुर से पलषेम्बंग बटेबिया, सेमरंग, सोरा- 
बया और पूर्वी आस्ट्रेलिया को मांगे जाता है । 

५--सिंगापुर से रिश्रायु, सिंगकावंग ओर पश्चिमी 
बोनियो को जरूय़ार्ग जाता है | 

६--सिंगापुर से पश्चिमी आस्ट्रेलिया को | 
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७--सिंगापुर से पहुँग, ट्रेड्रान, केलांटन, पटनी 
सेड्ोरा होते हुये बड़ोक को जलमाग जाता है। 

८--सिंगोपुर से सरावक, लबुबान, ब्रिटिश उत्तरी 
बोनियो को जलमाग है | 

&--सिंगापुर से दक्षिणी चीन के बन्दरगाहों का 
जलमाग । 

१ ०-पेनांग से केदाह और पेलिस बन्दरगाहों का 
जलमाग । 

अधिकांश स्थानीय स्टीमरों पर ब्रिटिशभझंदा लगा 
रहता है परन्तु इसके सिवा जापानी और राष्ट्रीयता 
के भी जहाज हैं । 

भाप, कल और मोटर से चलने वाले छोटे स्टीमर 
किराये पर सिंगापुर और पेनांग बन्दरगाहों से चला 
करते हैं। सिंगापुर से पेनांग २६५ मील है ओर अन्य 
स्थानों के जलमाग की दूरी * 











सिंगोपुर से मनल्तक्का ११७ मील 
)) !” पलेबंग ३०० 7” 
77 १) बटा विया ध२ ? 7 
? 7” पोरिटयांक ३४८ 
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सिंगापुर से कुचिंग ४३५ पील 

११) १) लबवान ६३६ १ 

११ ११) बेलवन ३६५ )) 

पेनांग  बंकाक प्रेश !! 

गे ? पेलावन १४१ ?” 

4 ? अज्ञोर स्टार ४२ !! 
रेलवे लाइन 


सब से पहली रेलवे लाइन टैपिंग पोट घेल्ड है।यह 
आठ मील लम्बी बनाई गई थी | आज कल मलय में एक 
हजार मील से अधिक रेलवे लाइन है। इसका नाम यू० 
एम० एस० ( संयुक्त-मलय-राज्य ) रेलवे है । 


मलय राज्य की प्रधान रेलवे लाइन सिंगापुर से 
प्राई को जाती है| यह पेनांग के दूसरी ओर है। लाइन 
की एक शाखा बुक्तित मतंजाय के उत्तर की ओर केद्ाह 
और पेलिस होकर स्पाप ( थाई।देश ) को जातो है और 
फिर वह थाई देश की सरकारी रेलवे से मिला दी जाती 
है। इस प्रकार सिंगापुर से बंकाक की रेल यात्रा सए्लता 
पूवंक की जा सकती है। 
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निम्नांकित रेलवे लाइन जनवरी सन्‌ १६२७ 

में खोली गई थीं । 
प्रधान रेलवे लाइन 

सिंगापुर से पेनांग को ३--इस मांग में यात्रा करने 
से जोहोर, जेमस, टेपिन सेरम्बन, क्राला, लुम्पुर, 
क्याला, कूबू, तपाह रोड इपोह टेंपिंग बुकरित मेटोनम 
ओर पेराह आदि स्थान माग में पड़ते हैं। 

बुक्रित मतजाम से रेलवे लाइन स'गी पलानी और 
अलारेस्टार होकर जाती है। यह थाई सीमा पर पर्लिश 
से पदंग बेसर लाइन को पार करती है और फिर थाई 
देश भी रेलवे से जाऋर मिल जाती है | 

छठीं रेलवे लाइने' 

१--टैम्पिन से मलका को, २--सेरेम्ब्नन से डिक्सन 
बन्दर को, २--काला और लुम्पुर से स्वेटनहाम बन्दर 
को, ४७--कोनाट पुल के जंक्शन से काला सेलंगोर को 
५--काला लुम्पुर से बातऊेव्स को, ६--छुल्तान स्ट्रीट 
से अभ्यंग को, ७--क्वांग से बतंग बजुतार को, <--तपाह 
रीडे से तेलोक अ्ंसन को, ६--हपोह से ट्रोनं!ंस को और 
१०--टैपिंग से वेल्ड के बन्दर की रेलवे लाइनें जातो हैं। 

( ९८ 92 
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१६२६ ० में पूर्वी तट रेलवे लाइन ( १६४ मील ) 
खोली गई । यह जेमस से चिगार पेराह को और दक्तिण 
की ओर टुम्पार से क्राई को जाती है। इस रेलवे का 
अन्त क्राईे से १५ मील आगे था । अब यह रेल पहाँग 
तक जाती है । 
ब्रिटिश मलाया की सड़के' बड़ी सुन्दर तथा स्वच्छ 
हैं। पत्येक यात्रो वहाँ की सड़कों का मोटर द्वारा भ्रमण 
करता है | इन सड़कों पर मोटर लारियाँ तथा बसें चला 
करती हैं । 
सिंगापुर, पे्नांग नगर में ट्रामवे गाड़ियाँ चलती हैं। 
जब से सर रास स्पिथ ने योरुप से ( सिंगापुर होकर ) 
आस्ट्रेलिया की यात्रा विपान द्वारा किया तब से हथाई 
मांगे द्वारा यात्रा करने का रिवाज बढ़ गया है। अब 
मलय के एक भाग से दूसरे भाग को हवाई डाक जाती 
है। सिंगापुर संसार के हवाई दाक का एक प्रसिद्ध 
अड्डा है | 


पलय प्रायद्वीप में तीन प्रकार के तार हैं। १-पन- 

दुब्बा ( सबरमेरीन केबुल ) २-स्थली तार ३-बेतार का 

तार ( रेढियो )। मलय प्रायद्वीप के प्रधान ब्यापारिक 
( २९ 9) 
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नगरों के मध्य टेलीफोन लगे हैं | सिंगापुर से पेनांग को 
टेलीफोन दिया जा सकता है। 

मलय कोई बढ़ा कारखाने वाला देश नहीं ॥ | 
खेती तथा खान खोदने का काम यहां अधिक होता है। 
रबड़ की भी उपज्ञ बहुत की जाती है | 


पारा रबढ़ से गाड़ियों के टायर, फशे पर बिद्ाने 
का सामान, विजलो के तार, इकने का सामान, मोज़े, 
जूते, इ तास्टिक आदि भांति भांति के सामान तयार किये 
जाते हैं | गंधक मिलाकर रबर को सख्त बनाते हैं ओर 
फिर उससे कंघे आदि तयार किये जाते हैं। पहले जहाँ 
कहीं;भी रबड़ के बृक्ष बनों में पाये जाते थे उनसे रत्रड़ 
का दूध निकाल कर रबड़ तयार होता था । दूध निकालने 
का काम बड़ी बेपरवाही के साथ होता था इसलिये 
अधिकांश बृत्त सूख जाते थे। पलय में रबढ़ के बनों को 
जेलूतोंग कहते हैं । 

रबर की मांग बढ़ जाने पर रबढ़ की अधिक उत्पत्ति 
भी की गई। ब्राज्ञीस से रबढ़ के पोदे इंगलेंड मंगाये 
गये | वहां से मलय प्रायद्वीप में ले जाकर लगाये गये । 
मलय में रबढ़ की उत्पत्ति की -बृद्धि पड़ी शीघ्रता से हुई । 

( ६२० ) 





१६०६ ह० में ४३० टन, १६१६ में ६६ हज़ार ६३ टन 
और १६२६ ३० में ३ लाख टन ( १ टन - र८ मन ) 
से अधिक रबड़ मलय से बाहर भेजा गया | आन संसार 
में मलय प्रायद्वीप रबढ़ की उपन करने वाले बड़े प्रदेशों में 
गिना जाता है | 


पलय में रबढ़ के रोजगार के बाद टीन का रोजगार 
है। टीन खानों से निकाली जाती है। चीनी लोग 
मलय प्रायद्वोप में अंग्रेजों के आने के बहुत पहले से ही 
टीन की खानों को खोदाई में लगे थे। १७८७ ३० के 
पश्चात से अंग्रेजों ने टीन की खोदाई आरम्भ की। 
मलय प्रायद्वीप, बांका, विलीटन ओर सिंगापुर के द्वीप 
( ढच ) आज संसाए में बड़े टीन वाले प्रदेश हैं | टीन की 
उपज में मलय के बाद बोलिविया का नम्बर है। किंता 
घाटी ( पेराक ) ओर क्लाँग नदी की घाटी ( सेलज्ोर ) 
में टीन बहुत पाया जाता है | 


टुग्स्टेन--धातु वोल्फ्रेम धातु से तयार की जाती 

है। इससे बिजली की बत्तियों के लिये सुन्दर तोर बनाये 

जाते हैं । यह फौलाद को कड़ा करने के लिये उससें 
( ३१ ) 








मिलाया जाता है। जहाजों के चहर और तोप बनाने 
वाले फोलाद में भी यह धातु मिलाई जाती है| 

सोना--मलय प्रायद्व प में कम मिलता है। आज 
कल पहुँग में केवल रऊब गोल्ड माइन्स नामक एक 
कम्पनी सोना निकालने का काप कर रही है। .पहुँग, 
पढंग और पेराक में भी कुछ थोड़ा सोना मित्ता है। 

कोयला- खंग ( सेलंगोर ) पें निकाला जाता है| 
१६१६ ३० में बहं की खान से एक लाख &१ हजार 
२ सौं ६३ टन और १६२५ ह० में ४ लाख ७ हजार 
७ सो ३४ टन कोयला निकाला गया था। इस खान का 
अधिकांश कोयला रेलों तथा खानों में खचे हो जाता 
है | बाहर बहुत क्रम भेजा जाता है । 


चीनी मिद्दी--पेराक और जोहोर में पाई जाती 
है। यह कागज और कपड़ा तयार करने के काम आती 
है | इसकी ईंट तथा मिट्टी के बेन भी बनाये जाते हैं | 
नारियल का बृक्ष बढ़ा ही उपयोगी होता है। 
कच्चा नारियल खाने और मिठाई बनाने में प्रयोग होता 
है | इसके भीतर का पानी या दूध पीने के काम आता 
रै। नारियल का तेल जलाने, लगाने ओर साबुन तयार 
( ३२ ) 











करने में काम देता है। इसके रस से गुड़ और चीनी 
तयार किये जाते हैं। पत्तों के पंखे तथा चटाइयां बनती 
हैं। नारियल के जूर की सुन्दर रस्सी तयार होती है । 
इसकी लकड़ो भी भांति भांति के कापों में प्रयोग करी 
जाती है। गरी खाने के काम आती है। नारियल की 
खोपड़ी से भी कई प्रकार के सामान तयार किये 
नाते हैं | 

प्रतिषष साढ़े तीस करोड़ रुपये की नारियल की 
गरी बाहर भेती जाती है। मलय प्रायद्वीप के नियौत में 
रबड़ और टीन के बाद नारियल की ही गणना है ' 

मलय में धान की उपज भ्रच्छी होती है। धान 
क्रिअन, पेराक, बेलेजली प्रान्त, मलक्का, केदाह ओर 
पेलिस प्रान्त में होता है। यह मलय निवासियों की 
ख़ास खूराक है। मलय निवासी धान को पेडी, चावल 
को ब्रेस, पके चावल को नेसो, बुलोर और पुलूत 
कहते हैं । 

टेपिओका-यह एक प्रकार की माही है जो पूर्वी 
कायु नामक पौदे की जड़ से तयार क्री जाती है । पौदे 
को जड़े कलों से पीस डाली जाती हैं ओर लेई गढ़ों में 

( ३४३३ ) 
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डाल दी जाती है। जब उसको लकड़ी सड़ जाती है। 
तो उसे साफ कर लेते हैं ओर फिर छोटी २ गोलियां 
बना लेते हैं 

साबूदाना-टे पिओका की भांति यह भी तयार 
किया जाता है। साबूदाना के पौदे जब ६ या सात वष 
के हो जाते हैं तो उन्हें काट कर गिरा देते हैं और उसे 
बीच से फाड़ कर माड़ी निकाल लेते हैं उसी माड़ी से 
साबूदाना तयार किया जाता है | यह भारतवर्ष, चीन 
आदि विदेशों को भेजा जाता है| 


गेस्वीर--यह एक प्रकार की जड़ी बूटी है। इसको 
पौदा ६ से ८ फुट तक ऊँचा होता है। इसकी पत्तियां 
बीच बीच में तोड़ ली जाती हैं। पत्तियों को बड़े बतेनों 
में उबाल कर खाकी रंग की गोंद निकाली जाती है 
जिसका प्रयोग चमड़ा तयार करने और रंगाई करने में 
किया जाता है| 


क़हवा--मलय में कई प्रकार का होता है | इसके 

पोदे ६ से २० फुट तक ऊँचे होते हैं। इसका फूल सफेद 

सुगन्धित होता है। इसके दाने अथवा बेर पत्थर की 

छोटी गोली की भांति होते हैं। दोनों के धूप में सुखाना 
( ३४ -) 
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पड़ता है। सूखे दानों को भूनकर पीसा जाता है उसके 
बाद प्रयोग करने योग्य कहवा तयार होती है | 


सुपारी-मलय प्रायद्वीप में सुपारी बहुत पेदा 
होती है। प्रति वष लगभग ५ करोड़ रुपये की सुपारी 
मलय से बाहर भेजी जाती है। 
मछली--फे रोजगार में लगभग ५० हजार लोग 
लगे हैं और प्रतिवष लगभग ४ करोड़ रु० की मछली 
बाहर भेजी जाती है | 
लकड़ी--मलय प्रायद्वीप में घद बहुत है। वहां 
जहाज और मेज, कुर्सी आदि लकड़ी के साम्रान तयार 
करने का अच्छा रोजगार होता है। बेत और रेटन से 
से मेज, कुर्सी, टोकरी आदि तयार किये जाते हैं । 
पलय प्रायद्वोप में टोकरी धातु के तार आदि बनाने 
का अच्छा रोजगार होता है । 
टेंगान, केलांतन की स्त्रियां रेशम और रुई के सन्दर 
सारांग तयार करती हैं। चांदी, सोने का सामान भी 
बहुत अच्छा तयार किया जाता है। 





( डई५ ) 





यह द्वीप मलय प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यह 
मलय से जोहोर जल डमरूपध्य द्वारा अलग है। जोहोर 
जल डमरूमध्य की चौड़ाई तीन चौथाई मील है | सिंगापुर 
का क्षेत्रफल २१७ बगमील है और जनसंख्या ७ लाख 
१८ हज़ार ४ सौ ( नगर की ३ लाख १४ हजार ) है। 


सिंगापुर नगर सिंगापुर द्वीप के दक्षिण की ओर 
स्थित है और विषुबत रेखा से 8० मील उत्तर की ओर 
है। यहाँ की जलवायु गरम और नम है परन्तु चारों ओर 
पानी से घिरे होने के कारण गरमी कप हो जाती है | 


सिंगापुर का बन्दरगाह बहुत प्रसिद्ध है। बाहरी 
बन्दरगाह में बहुत अधिक जहाज़ ठहर सकते हैं | भोतरी 
बन्दरगाह में छोटे जहाज़ ही आकर ठहर तथा अपने 
सामान उतार चढ़ा सकते हैं| सिंगापुर, पुलापु, बानी 
ओर ब्लैकंगमती के मध्य केपेल बन्दरगाह है। सिंगापुर 
बोड के घाट दो मील तक फैले हैं जहाँ पर बहुन बड़ी 
संख्या में जहाज़ ठहर सकते है | घाटों में छोटे बड़े सभी 
प्रकार के जहाजों को ठहरने की सुविभां है। इन घाटों 

( ३६ 9) 





?ै 


का सामूहिक नाम टंजोड़ु पगर है | पदिचम की ओर पी० 
और ओं० तथा केबुल कम्पनी के घाट हैं | 


सिंगापुर में तीन सूखे ( ढाई ) घाट हैं। किंग्स 
तकररज्ञ नहर के पूवे की ओर सबते बड़ा ग्रेविंग वाला 
घाट है। इसके सिवा विक्टोरिया और अल्बट घाट हैं | 
केपेल वनन्‍्दर पर केबुल कम्नी का एक सूवा घाट है। 
सिंगापुर और रोचोरे नदियाँ खाइयों की भांति हैं। उनके 
किनारों पर छोटी छोटी नावों के बाँत् या घाट हैं जो 
जहाज्ञ से सापान उतारने अथवा लादते में बड़े सहायक 
होते हैं । 


द्वीप के उत्तर की ओर एक जहाज़ी सैनिक अड्डा 
बनाया गया है। इस अड्डे पर जहाज़ों के ठठरने का अच्छा 
प्रबन्ध है। टूटे जहाज्ों की मरम्मत के लिये सुगम स्थान 
बनाये गये हैं। इस अड्डे पर बड़े बड़े जहाज़ निभेय और 
आनन्दपूवक खड़े रह सकते हैं। इस अड्डे पर ब्रिटिश 
साम्राज्य के जो लड़ाका जहाक्ष पूव की ओर हैं वह 
कोयला-पानी, आवश्यक सामग्री लेने तथा अपने बिगड़े 
भागों के बनवाने के लिये आते हैं। क्राज्नी, सेम्,वांग 
और सेलेतर आदि जिलों में किलेबन्दी कर दी गई है। 

( ३१७ 9) 





सिंगापुर की स्थिति बड़े मार्के की है। यह भारत 
का पूर्वी द्वारहै। इस बन्दरग।ह पर संसार के सभी 
भागों के जहाज़ आकर ठहरते हैं। वतेमान समय में इसका 
महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। सिंगापुर में एक 
अच्छा हवाई अड्डा भी है। पुलायुत्रानी और ब्लांगग- 
मती द्वीपों में सेनिक अड्डा हे | 

एफ० एम० एस० रेलवे सिंगापुर को पार करके 
उडलेणड्स को जाती है ओर फिर जोहोर जल डमरूपध्य 
को पार करती है । सिंगापुर द्वीप में इस रेलवे लाइन पर 
टैंक रोड न्यूटन, क्लनों रोड, हालेण्ड रोड, बुकित तिमाह, 
बुकित पंजंग मंडर और उडलेणढ स्टेशन हें । 

उडलेण्ड्स से एक शाखा इम रेलवे लाइन से 
निकल कर (सिंगापुर के समुद्री सेनिक अड्ड को जाती 
है। सिंगापुर नगर के बाहर दीप में १०० मोल लम्बी 
सड़क है | 

चावल, रुई, फुटकर सामान, खाने पीने का सामान, 
कोयला, अफीम, तम्बाकू, मदिरा और पशु आदि दूसरे 
स्थानों से सिंगापुर आते हैं ओर फिर दूसरे देशों को 
भेज दिये जाते हैं। 


( २८ )9 





पेनाँग सेटेलमेंट में पेनांग द्वीप, वेलेज्जली प्रान्त, डिन- 
डिंग्स शामिल हैं। पेनांग क्री राजधानों जाज टाउन, 
वेलेज़ली, वाटरवर्थ और डिनडिंग्स की लूमट है। 

मलय प्रायद्वीप का पेनांग द्वीप ही सब से पहले 
अंग्रेजों के हाथ लगा था । इसका क्षेत्रफल्त १०१०८ वग 
मोल ओर जन संख्या एक लाख बासठ हज़ार एक सौ 
चवालिस है । वेलेफली की जनसंख्या १ लाख ३० हज़ार 
३ सो ४१ है। डिनडिंग्स की जनसंख्या ग्यारह हजार 
आठ सौ पचास है | 

पेनांग में चीनी ओर वेलेज्ली तथा डिनडिंग्स में 
मलय लोगों की जनसंख्या अधिक है। पेनांग में एक 
अच्छा बन्दरगाह है जहाँ योरुप, जापान, भारतवषे, 
अमरीका, आस्ट्र लिया झादि से जहाज आकर ठह- 
रते हैं । 

यहाँ का बोटेनिकल बाग, चीनी मन्दिर ( आयर 
स्‍्टाम पहाड़ी पर ) और सूर्य मन्दिर देखने योग्य हैं। 

यहाँ टीन तयार करने के कारखाने हैं। नारियल 
फल और धान की उपज होती है। 

( रै६ ) 






पहन्‍्यारा 
*. ० ».. 
४२१४ 


गर्केंडी 
तिकुस यहाँ के प्रुख्य द्वीप हैं | 
वेलेज़ली प्रान्त 


यह पेनांग के दूसरी ओर स्थित है| इसका क्षेत्रफल 
२८० बग्मील और जनसंख्या एक लाख तीस हज़ार 
है। यहां की मुख्य उपज धान, नारियल और रबड़ है | 
वाटरवर्थ, बुकित मेतीजाम, प्राग निबोंग टेबल आदि यहां 
के मुख्य नगर हैं । टिनिं 
ग्स 

प्षेत्ररल १८३ बगमील, जनसंख्या लगभग १२ हज़ार 
है | मुख्य नगर लूमत, पंगलन, भास ओर पंगकोर हें । 














१४०१ ० में पुतंगालियों ने इस पर अधिकार 
जमाया । १७८४ इ० में यह अंग्रेजों के हाथ आया। 
इसका क्षेत्रफल ७२० वे पील जन संख्या लगपक्‍्रग 
४ लाख ५५ हजार है। यहाँ मलय तथा चीनी लौगों 
को आबादी अधिक है। भारतीय, चीनी और अंग्रेनों 
की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है । 

इसमें यूथेह, बेसार, बातू विसार और बातू तीगा 
द्वीप शामिल हैं | यहाँ से सिंगापुर को जहाज्ञ भ्ाते जाते 
रहते हैं। एफ० एम० एस० रेलवे लाइन इस प्रान्त होकर 
जाती है। मलवका, वातू बेरंडाम, दूरियन तुंगल, अलोर 
गजह, गडेक ओर ताम्पिन रेलवे लाइन के [प्रुरूय स्टेशन 
हैं। इस प्रान्त का भ्रमण मोटर द्वारा किया जा सकता है | 

यह एक खेतिहर प्रान्त है। रबड़, कोपरा, टैपिओबा, 
गेम्बियर, सुपारी और अदरक यहाँ की मुख्य उपज है। 
नारियल की उपज भी होती है। जो वस्तुएँ यहाँ पैदा 
होती हैं वही बाहर भेजी जाती हैं । 

पमलक्का, पुलायु सेबंग, 'अलोर गजह, टेम्पिन यहां 
के मुख्य नगर हैं । 

( ४१ ) 





कोकोस हे क्रिस्समस ओर लाब्वान दीप न 


कोक्रोस और कीलिग द्वीपसमूद, हिन्द महासागर, 
में बटाविया से ७०० मील दक्षिण की ओर स्थित हैं | 
इन द्वीपों में सब से बड़े द्वीप की लम्बाई ४ मील, चोड़ार 
चौथा३ईे मील और जन संख्या ८०५ है | 

क्रिसमस द्वीप १६० मील जावा के दक्षिण में है । 
इसकी लम्बा३ई १२ मील चौड़ा३ईे लगभग ६ मोल और 
क्षेत्रफल लगभग ६३ बरगंपील है । यहां की ननसंख्या 
१,१०० है। 


लब्वान द्वीप बोनियो के तट से ६ मील की दूरी पर 
है। क्षेत्रकल्त र८ बग मील और जनसंख्या ६ हज़ार 
है | यहां पर विकटोरिया का अच्छा बन्दरगाह है| 


( ४२ » 





संयुक्त मलय-प्रायहीप 


इसमें पेराक, सेलंगोर, नेग्री सेम्बिलान और पहुँग 

के राज्य सम्पिलित हैं। पहँग की राजघधानी क्याला 

लिपिस, सेसंगोर की क्याला लुम्पुर, नेग्रो सम्बिलान को 
रेम्बन ओर पेराक की टेपिंग है । 


समस्त संयुक्त राज्य का क्षेत्रफल २७ हज़ार ६ सो 
अड़तालिस वगमील है और जनसंख्या लगभग १५४ 
लाख है। यहां गवनेर मलय संयुक्त राज्य का हाई 
कमिश्नर कहलाता है। टपिंग में एक भारतीय सेना 
रहती है। इसके सिवा संयुक्त राज्य की सेनाएँ हैं । गत 
पहायुद्ध में संयुक्त राज्यों ने मलय नामक लड़ाका जहाज 
ब्रिटिश सरकार को भेंट किया था वह भी अंग्रेज्नी बेड़े 
के साथ रहता है। संयुक्त राष्ट्रों ने १६२६ ३० में 
सिंगापुर में समुद्री सैनिक अड्डा बनाने के लिये ३ करोड़ 
रुपया सहायताथ दिया था | 


संयक्त राज्य के सभी शासक मुसलमान हैं। वह 
धामिक पश्नों के सिवा सभी बातों में ब्रिटिश राज 
की सलाह से काम करते हैं। चीनी तथा हिन्दू मन्दिर 
( ४३ ) 
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इन राज्यों में काफी संख्या में हें। कोई भी ब्यक्ति 
किसी के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देता है । 

संयक्त मलय राज्य की उपज टीन, खड़कोयरा, 
चावल, टेपिओका, गम्बीर, सुपारो है। सअर ओर मछली 
यहां बहुत हैं। टीन, रत्रड़ के सिवा और दूसरी उपज 
वाली वस्तुएँ बाहर भेजी नाती हें । 


पेराक 


संयुक्त मलय राज्य का एक भाग है। जनवरी 
१८७४ ई० की संधि के अनुसार ब्रिटिश राजदूत पेराक 
में रहने लगा | इस राज्य के बतेमान शासक सिकन्दर 
सुल्तान हैं। राज्य का क्षेत्रफल ७८७५ ब० मील और 
जन-संख्या 5६ लाख है। यहां की म्रुरूय रेलबरे लाइन 
एफ० एम० एस० है। बगन सराय, टेपिंग, क्वाला, 
कंग्सर, सुंगी सिपुत, चेमोर, तंजो ड़, रम्बुतान, इपोह, बातू 
गजह और कम्पर मुख्य स्टेशन हैं। तीन छोटी रेलवे 
लाइनें इस राज्य में हैं। पेराक राज्य में १००० मील 
पक्की सड़क है । 


अंसोन, सितियावन, क्वाला कुरायु, क्यालाग्रुला, 
( ४४ 9) 
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वेल्ड बन्दर, बगनदतोह आदि छोटे बन्दरगाह हैं । तटीय 
स्टीमर तटीय स्थानों के मध्य चला करते हैं । 

इस छोटे राज्य के मुख्य नगर टेपिंडृ, ग्रिक सेलम, 
परितबुंतर, मतंग, क्वाला कंग्सर, बातू गजह तेलोक 
अंसोन ओर तपाह हैं। किंता ओर लाखरूत जिलों का 
मुख्य रोज़गार खान खोदना है। 


सेलड्रोर 


यह संयक्त मलप राज्य का एक छोटा राज्य है। 
१८७४ ३० में यह ब्रिटिश संरक्षता में आया और यहां 
पर ब्रिटिश राजदूत रकखा गया | इस राज्य के बतेमान 
शासक हिन हाईनेस सर अलाउद्दीन सुलेमशाह हैं। 


इस राज्य का क्षेत्रफल १३६५ बगे मील और 
जन-संख्या लगभग ४ लाख है। इस राज्य में ६ ज़िले 
हैं। क्लांग नदी के मुहाने के समीप ग्रे, पी० लुमत, पी ० 
क्लांग, अंग्स, सेलत क्रिंग, पी? पिन्तू गेदोंग ओर पी० 
केतम के छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं । 

क्वाला लुम्पुर के उत्तर और दक्षिण के प्रान्तों में 


बढ़ी बड़ी खानें हैं | खंग की कोयले की खान से १६२६ 
( ४५ ) 
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३० में ४५ लाख टन कोयला निकला था । प्रतिवर्ष 
कोयले की मात्रा बढ़ती जा रही है । ओलफ्रेप और 
टुंग्स्टेन धातुएँ भी निकाली जाती हैं। रबड़ यहाँ की 


मुख्य उपज है। नारियल, चावल, कहता की अच्छी 
उपज होती हैं । 


तटीय लोग मछली मारने का रोज्ञगार भी करते हैं। 
इस राज्य के मुख्य नगर काला लुम्पुर, पोटे स्वेटनहम 
( संयुक्त मलय राज्य का मुख्य बन्दरगाह ), कलांग, 
मोरिष, काला कबू, सेरेन्दाह और खंग बातू केब्स, 
दुस॒न तुबा, कजंग, काला सेलंगोर आदि हैं। 


नेग्री सेम्बिलान 


यह संयुक्त मलय राज्य का एक छोटा राज्य है। 
१८७४ ३० में यह ब्रिटिश शासन में आया | इस राज्य 
में सुंगी युजोंग,:जेलेबू, रेभ्बायु और जोहोल के छोटे राज्य 
शामिल थे । यहां के शासक मुहम्मद सुल्तान हैं | सुल्तान 
की सहायता के लिये ब्रिटिश राजदूत रहता है । 


इस राज्य का क्षेत्रफल. २४७२ बग मील और जन- 
संख्या लगभग दो लाख है। इस राज्य में सेरेम्बल, 
( ४६ ) 
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जेलेबू, क्वाला पिलाह, कोस्ट, टम्पिन ज़िले हैं। एफ« 
एम० एस० रेलने लाइन इम राज्य की प्रुख्य रेलवे 
लाइन है। तटीय भाग से भी एक रेलवे लाइन जाती 
है | इसके सिवा और दूसरी ब्रांच लाइन' हैं। 

डिंक्सन बन्दरगाह पर सिंगापुर से जहाज़ आकर 
ठहरते हैं । पंगकलन केम्पस और क्वालालुकुत बन्दरगाहों 
से राज्य का पाल बाहर भेजा जाता है | 

टोन, रबड़, टेपिओका, गम्बीर और कोपरा आदि 
वस्तुएँ बाहर भेजी जाती हें । 

चावल, पिट्रोल, तम्बाकू, स्पिरिट, सूती कपड़े, 
आटा, दूध ओर चावल बाहर से राज्य में मेँगाया 
द्।त। है | द 

इस राज्य के मुरूय नगर सेरेम्बतन, पोट ढिक्सन, 
क्याला पिलाह, क्वाला क्लावड़र, जेपस, टम्पिन, टीटी, 
पंफलान केम्पस, लुकुत आदि हें । 


५७, 
पहग 


यह संयुक्त मलय राज्य का सबसे बड़ा राज्य है 
परन्तु इसकी जन-संख्या कम है। इसका क्तेत्रफल १४ 
( ४७ 9) 





हज़ार बगमील ओर जन संख्या लगभग डेढ़ लाख है | 
पहले यह एक स्घतंत्र राज्य था। सन्‌ १८८८ ३० में 
पेकन में एक चीनी ब्रिटिश प्रजा की हत्या हुईं। उसी 
घटना के पश्चात्‌ पहंग के शासक ने अपने यहां एक 
ब्रिटिश राजदूत रखना स्वीकार किया | १८६४ ३० में 
यह राज्य संयुक्त शासन में सम्मिलित हुआ | 


यह राज्य ६ जिलों में बँटा है। १--लिपिस 
( जिसकी राजधानी क्वाला लिपिस है ), २--रऊब, 
३--बेनतोंग ( बेनतोंग ), ४--तेपेरलेह ( तेमेर्लोह ), 
५--क्वॉँटन (काला कवाँटन) ओर ६--पेकान जिसको 
राजधानी पेकान है | 


इस राज्य में ३०० मील पक्की सड़क ओर लगभग 
५०० प्रील कच्ची सटक है। इसके सिवा अभी हाल में 
कई दूसरी पक्की सड़कें तथार हुई हैं। तटीय रेलवे लाइन 
म्ेग्नी सेम्बिलान राज्य से पहुँग राज्य में प्रवेश करती है 
ओर पेराप्रायु नामक स्थान पर राज्य के बाहर हो 
जाती है। 


आने-जाने के साधनों की कमी के कारण परेंग 
( ४८ 9) 
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अपनी खनिज सम्पत्ति को उन्नति नहीं दे सका। चावल 
टीन, साना यहां की ग्रुख्य उपज है। 

टीन, रबड़, रेटन, मछली, कोपड़ा, लकड़ी और 
चपमड़ा बाहर भेजा जाता है | 

चावल, पत्थर के बतेव, सृती कपड़े, तम्बाकू, 
सारोंग, घरेलू सामान, पिट्रोल तथा स्पिरिट आदि सामान 
बाहर से आता है | 

क्वाला लिपिस राज्य की राजधानी है। पेकान में 
सुल्तान के रहने का स्थान है। पह'ग के समीप ( सुगी- 
लेम्बिग ) की टीन की बड़ी बड़ी खानें हैं। रऊब, 
बेराटोंग, तेमेर लोह तेम्विलिंग आदि म्रुरूय नगर हैं । 








असंयुक्त मलय राज्य 


संयुक्त राज्य वह राज्य है निनका शासन संयुक्त 
रूप से होता है ओर उनकी एक कोंसिल होती है | 
जिपमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। असंयुक्त वह 
राज्य है जो संगठित नहीं हैं वरन्‌ उनका अलग अलग 
प्रबंध होता है परन्तु सभी ब्रिटिश संरक्षता के अंगग त 
हैं| जोहोर; केदाह, पेलिंस, कलांतन और ट्रंगान के 
राज्य असंयुक्त राज्य हैं। जोहोर को राजधानी जोहोर 
भारू, केदाह की अलोर स्टार, पेलिपत की कांगर, केलांतन 
की कोटा-भारू ओर ट्रंगान कीं राजधानी क्याला 
ट्रेंगान है। 
जोहोर का क्षेत्रकल ७६७८ वग मौल और जन- 
संख्या लगभग तोन लाख है | इस राज्य की मुख्य रेलवे 
लाइन एफ० एम० एस० है | रबड़, टीन, केपा, सुपारी, 
गेम्बोर, लकद्टी ओर बन से प्राप्त वस्तुएँ बाहर भेजी 
जाती हैं। चंडू, चावल, तेल, तम्बाकू, स्पिरिट और 
कलें बाहर से मेँगाई जाती है । 
इस राज्य का शासक सुल्तान कहलाता है। बातू 
पहत मुअर बन्दरगाहों पर छोटे जहान आकर ठदरते हैं| 
( ५० ) 
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केदाह 

१६०६ हे० में स्पाम के राजा।ने केदाह और 
पेलिंस राज्यों को ब्रिटिश सरकार के हाथों में सोंप दिया। 
केदाह का क्षेत्रकल ३६४० बगमील और जनसंख्या 
लगभग ३ लाख ५४० हज़ार है। इस राज्य का शासक 
हिन हाईनेस सर अब्दुल हमीद हलीमशाह है । 

उत्तरी केदाह में पांच ओर दक्षिण में बार जिले 
हैं | इस राज्य की मुरूप रेलवे लाइन एफ० एम० एस० 
रेलवे है। राज्य में पक्की तथा कच्ची सडके भी हें। 

क्वाला मृदा, कुलिन ओर बन्दर भारू जिलों में 
रबढ़ तथा नारियल को उपज होती है। इस राज्य में 
मुख्य नाज धान है। राज्य में खेतों की सिंचाई के लिये 
नहरें भी हैं। टीन, रबढ़, सावूदाना ओर कोप्ा बाहर 
भेजे जाते हैं। मिट्टी का तेल, चीनी, सूती कपड़े, तम्बाक्‌ 
और पशु बाहर से मेँगाये जाते हैं।... 

इस राज्य के मुख्य नगर अलोर स्टार, संगी पेटानी 
कुलीम, लूनस और बन्दर भारू हैं । 

पेलिस क्‍ 

१६०६ ई० को बंकाक की संधि के अनुसार यह 

( ५१ ) 





राज्य अंग्रेजों की सरक्षता में आया | यहां का शासक 
सय्यद अल्बी बिन अल्मरहूम सय्यद शफी हैं| इस राज्य 
का क्षेत्रफल ३१६ बगमील और जनसख्या लगभग ४१ 
हजार है। यहां की मुख्य रेलवे लाइन फेडरेटेड मलय स्टेट्स 
लाइन है और पक्की तथा कच्ची सड़कें भी हैं | यहाँ की 
मुख्य उपन चावल, मछली, टीन और अंडा है। तम्गकू, 
स्पिरिट और मिट्टी का तेल बाहर से मेँगाया जाता है । 
केलांतन 

१६०६ हई० में यह राज्य स्थाम सरकार द्वारा 
ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया। राज्य का बतेमान 
शासक सुल्तान सर इस्माइल इब्न अल्मरहप सुल्तान 
मुहम्मद चतुथथ हैं| इस राज्य की राजधानी काोताभारू है । 

इस राज्य का क्षेत्रफल ४७१३ बग मील और 
जन संख्या तोन लाख १५ हनार है। इस राज्य में ६८ 
मील पकी सड़क है। यहां की सुख्य रेलवे पूर्वी तट 
रेलवे लाइन है। प्लुख्य उपन चावल, रबढ़, सुपारी ओर 
नारियल है| रबड़, कोप्रा ओर सुपाड़ो बाहर भेजे नाते 
हैं। तम्बाकू, अफीम, सूती कपड़े, मिट्टी का तेल, चावल, 
चीनी और दूध बाहर से मँगाया जाता है | 
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कल 
ट्रडान 

१६१६ ३० में ट्रे्ान राज्य में ब्रिटिश सवाहकार 
नियुक्त किया गया | इस राज्य का वतमान शासक हिज्ञ 
हाईनेस तंगकू सुडेमान बदरुल-अलम शाह बिन ज़्या- 
उद्दीन हैं। 

इस राज्य का क्षेत्रफल ५,५३० वर्गमोल और जन- 
संख्या १,४५,००० है। इस राज्य में क्वाला ट्रेंगान, बसू त, 
मरंग, दंगन, पक, केपामन, केमसेन ओर क्याला बेरंग 
ज़िले हैं। इस राज्य में कई छोटे छोटे द्वोप भी शामिल हैं। 

इस राज्य की मुख्य उपन्र रबढ़, नारियल ओर 
मछली है। इस राज्य में खनिज सम्पत्ति बहुत है। टीन 
की खानों की उन्नति आने जाने के साधनों की कप्ी के 
कारण नहीं हो रही है। लभगग प्रत्येक घर में सूत 
काता तथा कपड़ा बुना ज्ञाता है। क्रेशाय में १७ हज़ार 
एकड़ भूमि में नारियल तथा रबड़ की खेती होती है । 
इस राज्य में रेलवे लाइनें या पकी सड़के नहीं हैं। 

रेशम, सूती सारोंग, सूखी पछलियां, टीन, रबड़, 
कोप्रा और सपुड़ो बाहर भेजे जाते हैं । ट्रेगान का सारोंग 
बहुत प्रसिद्ध है | 

५ ०३ ) 
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रेशम, सूती कपड़े, तम्बाक, चीनी और पिट्रोल 
बाहर से आते हैं | ह 

क्वाला मरंग, क्वाला पक्र, क्वाला डंगन मुरझ्य नगर 
हैं। चुकाम नगर इस राज्य का दूसरा बड़ा नभर हे | 





मलय प्रायह्ीप की एक नदी 


यदि पेराक की नदियों में नाव द्वारा यात्रा की जावे 
तो ( ज्वार उतर जाने के बाद ) पता चलता है कि नदी 
के दोनों किनारों पर कीचड़ पड़ी रहती है जिसके ऊपर 
नदी के किनारे उगने वाले बृक्तों के बन होते हैं। यदि 
ज्वार चढ़ा रहता है तो यही बन नदी के ऊपर उगे हुये 
दिखाई पढ़ते हैं । 

उस समय वहाँ का दृश्य बढ़ा शान्तिमय होता है। 
कहीं किसी प्रकार का कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता है । 
केवल डांड चलाने मे कारण पानी से छप-छप आवाज 
पैदा होती है। नदी के किनारे किसी प्रकार के जीव 
अथवा मनुष्य नहीं दिखाई पड़ते हैं। उसी शान्तिमय 
संसार में एकऋाएक बृत्षों के बीच से रामचिरेया निकलती 
है और किसी मछली पर टूट पड़ती है। उसके बाद फिर 

( ५४ ) 





वहो शान्ति का राज्य स्थापित हो जाता है। कुछ दर 
चलने पर हम देखते हैं कि फिर कुछ शब्द हआ। तट 
की ओर ध्यानपूवंक देखने से शीघ्र ही पता चल जाता 
है कि ब्ृक्षों की जड़ों के पाप से कोई घड़ियाल नदी में 
उतर रहा हे | 


जहाँ ज्वार का पानी नहीं पहुँचता वहाँ तहों पर 
नारियल तथा और दूसरे फलों के बृक्ष उगते हैं | फल- 
दार बृक्षों तथा नारियल के पेड़ों के बीच में मलय लोगों 
के छोटे गाँव दिखाई पड़ते हैं। गाँवों को मलय लोग 
कम्पोंग कहते हैं। गाँवों के घर बांस ओर दूसरे प्रकार 
की लकड़ियों के बनाये जाते हैं। गाँव के घर लहों के 
ऊपर बनते हैं जिससे बाढ़ का पानी या जंगली पशु वहां 
तक न पहुँच सके । भोपड़ों की छतें अत्ताह ( नारियल 
के पत्तों की सजावट ) की बनी होती है' | पेराक में 
सडके' नहीं हैं। नदियों द्वारा ही यात्रा होती है। जंगलों 
के बीच बोच खाली भूमि में खेती होती है। इस खाली 
भूमि की मिट्टी कछोरी होती है ओर उस भूमि में धान 
की अच्छी उपज होती है। 


नाव को मलय भाषा में सम्पन कहते हैं। सम्पन 
( "५ ) 





कहीं कहीं लदे हुये दिखाई पढ़ते हैं। इनमें चोवल 
मछली या मारने वांले रहते हैं । 

जेसे जेसे हम नदी के चढ़ाव की ओर चढ़ते जाते 
हैं वैसे वैसे नदी की धारा तीब्र होती जातो है। बीच 
बीच में गाँव आते जाते हैं। गांवों के समीप घुटने भर 
पानी में भंसे खड़े दिखाई पड़ते है| गाँव के बच्चे तट 
पर खड़े होकर नदो में जाने वालो नाव का बड़े ध्यान 
से देखा करते है' | 

पेराक की आबादी बहुत कम है। इसी कारण 
नदियों के तट पर भी गाँव बहुत कप हैं । 


जंकसीलोन की टीन की खान 

जंकसीलोन का समस्त द्वीप एक बड़ी टीन को 
खात है। वहां को पहाड़ी तथा घाटी टीन से भरी है | 
बनों में ओर समुद्र के नीचे सब कहीं टीन ही टीन है। 
बहादुर चीनियों ने वहां टीन की खानों में काम किया 
और उन्होंने घाटियों की भूमि को उलट डाला, पहाड़ियां 
तोड़ दालीं, समुद्र के नीचे बांबियां बना डाली। 
बन्दरगाहों का अस्तित्व जाता रहा । 
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पहाड़ियों के बीच टीन निकालने में बढ़ा आनन्द 
आता है| पहाड़ियां बनों के मध्य स्थित हैं। खान खोदने 
का काम विनली तथा भाष की कर्लों द्वारा होता है। 
करोड़ों रूपया ब्यय करके सेकड़ों मील नहरें पहाड़ियों 
के बीच बनाई गई हैं। पानी के माग अधिकतर पेरे के 
रूप में बनाये गये हैं, कहीं कहीं पर पहाड़ियों को काट 
कर बनाये गये हैं। इनमें सब से सुन्दर टाइ सुन का 
जलमाग हैं। यह २०० फुट लम्बा और ६५ फुट 
ऊँचा है। यह मजबूत लकड़ी का लम्बे बांसों के ऊपर 
बनाया गया है। इसके नोचे एक !'मेहरावदार मार्ग 
हाथियों के जाने के लिये बनाया गया है | 


खानों को खोदने का अधिकतर काम वषों ऋतु में 
होता है परन्तु कुद् खानों को पानी तथा बिजली समस्त 
बष प्राप्त होती रहती है। उन खानों के सिर तक पानी 
की धार लाई गदे है और फिर वहां से पानी ले जाकर 
उस चट्टान पर गिराया जाता है जहां टीन मिट्टी में 
मिली पढ़ी रहती है। चट्टान पर खड़े होकर काम करने 
वाले अपने लोहे की कुदालियों या फाषड़ों से टीन 
मिले पदार्थे को पानो में मिलाते रहते हैं। पानी लकड़ी 
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के बड़े बड़े संदकों या खाइयों के बोच होकर बहता है 
जिनकी गहराई १० फुट तक होतो है। इन संदकों के 
ऊपरी सिरे पर टीन जम जाती है जो कुछ अच्छो टीन 
ऊपरी सिरे पर नहीं जमती उसे ऊपरी भाग में क्रिसी 
स्थान पर रोकने का प्रयत्न किया जाता है। लकड़ी के 
संदकों के पानी को लोग घंघोलते रहते हैं जिमसे टोन 
का बहुत थोड़ो भाग नीचे के सिरे पर बच कर जा 
सकता है | कुछ दिनों या सप्नाहों के बाद टीन पेलचे 
द्वारा खुरच कर बाहर निकाल लिया जाता है | 

इन खानों के पानी की नालियाँ अपनी बची हुई 
मिट्टी को जहां बहाकर घाटी में फेंक्ती हैं वहां की भूमि 
चमकतो हुई दिखाई पड़ती है। इस पिट्टी के कारण उस 
स्थान पर बनस्पति का संचार नहीं होता । प्रत्येक ऋतु 
के बाद यह प्रिट्टी आगे बढ़ती जाती है और बनस्पति 
को साफ करती जाती है | 


मलय लोगों के घर 
मलय लोगों के घर लकड़ी के बनाये जाते हैं। कुछ 
धनी मलय लोग अपनी दीवार लकड़ी के तख्तों को 
( ५८ ) 





और छरतें खपड़ों की बनाते हैं परन्तु अधिकांश घर डालियों 
को बांध बांध कर बनाये जाते हैं | छतें नारियल के पत्तों 
से बनाई जाती हैं | कभी कभी तो दीवारें चट्टानों के ऊपर 
ही बनाई जाती हैं| मकानों में खिड़क्रियाँ भी बनाई जातो 
हैं जिन्हें बन्द करने के लिये कांप लगी रहती है | घर में 
एक और बन्द दालान रहतो है। घर के फश की भांति 
बरामदा भी धरतो से पांच फुट ऊँचा बनाया जाता है। 
उसके अन्दर जाने के लिये द्वार पर सीढ़ियाँ लगी रहती 
हैं। जिन घरों में बच्चे होते हैं उनमें द्वार मार्ग पर कटघरे 
बना दिये जाते हैं जिससे बच्चे नीचे न गिरें। 


साधारण तोर पर घर के भीतरी भाग में अंधेरा 
होता है। अधिक ऊंचे घरों में खिड़क्रियाँ नहीं रहती हैं। 
छत के ऊपर एक छोटी अटारो होती है जहाँ पर अजनबी 
के आने पर अविवाहित लड़कियाँ जाकर सोती हैं। उस 
अटारी में एक खिड़की रहती है जिसके द्वारा अविवाहित 
लड़की घर के बाहर के दृश्य को भली प्रकार देख सकती 
है। सोने के लिये चटाइयाँ होती है' और मछछरों से 
इचने के लिये मसहरियाँ रहतो है' | घरों में माता-पिता 
के शयन के लिये एक ऊँचा स्थान बना रहता है। 
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पलय लोगों के घरों में मेत़ कुसियाँ नहीं रहती है' | 
अब नगर निवासी रखने लग गये है'। घर के पिछले 
भाग में एक ओर दूसरी दालान रहती हे। इस दालान 
होकर एक बन्द मांगे रसोई घर को जाता है। पत्य 
घरों के पास-पड़ोस का स्थान बड़ा गंदा रहता है। मलय 
लोग अधिकांश समय तक अपने घरों से बाहर व्यतीत 
करते है' इसलिये घर का कड़ा फंकने के लिये कोई 
किसी को मना नहीं करता है। कोबे की आवाज़ सुनकर 
वहाँ के निवासी घर की दूरी का पता लगाते है' | 





भोजन 


पलय लोगों का मुख्य भोजन चावल है। चावत्त 
को वह प्रसालेदार तरकारी के साथ खाते है' | मछली 
ओर चिडियों का मांस वहाँ अधिक प्रयोग किया जाता 
है। त्योहारों और उत्सव के समय भेंसे अथवा गाय 
के मांस का प्रयोग होता है। प्रत्येक कुठुम्ब के पास 
बकरियों का एक छोटा क्रु|ड होता है। अधिकांश लोग 
गाय तथा भेंसे रखते है'। भेंसों से हल जोतने तथा बन 
से लकड़ी लाने का काम लिया जाता है। मसाला, साग, 
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तरकारी, आलू, प्याज आदि वस्तुएँ घर के समीप ही 
लोग उत्पन्न करते है'। घर के चारों ओर फल के बाग 
लगाये जाते है'। उन्हें उनके भोजन के लिये उनके 
बागों में काफी फल पेदा हो जाते हैं। मलय लोगों को 
नमक, सूती कपड़ा ओर खेती के आंज़ारों के लिये ही 
विदेशियों का पूँह देखना पड़ता है नहीं तो सभी 
आवश्यक वस्तुएँ वह अपने यहाँ पेदा कर लेते हैं। मलय 
लोग बडा सीधा-सादा जीवन व्यतीत करे हैं। उन्हें 
अधिक आराम की चिता नहीं रहती है। मलय लोग जो 
चिड़ियां पालते हैं वह भोजन करते समय लोगों ( खास- 
कर विदेशियों ) को बढ़ी कष्टदायकर सिद्ध होती हैं। 
वह भोजन की थालियों में आकर भोजन खाने लगती हैं । 


शिकार 


मलय प्रायद्वीप के बनों में शिकार के लिये बहुत से 

बनेले पशु हैं परन्तु वहाँ शिकार करना सरल काय नहीं 

है। शिकारी को वहाँ के निवासियों की भाषा जाननी 

बड़ी आवश्यक है क्योंकि उन्हीं लोगों की सहायता से 

शिकार किया जा सकता है। हाथी मलय प्रायद्वीप का 
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एक मुख्य जानवर हैं। हाथी का शिकार बहुधा लोग 
उसके दाँत के लिये करते हैं। हाथी करा शिकार करना 
सरल कार्य नहीं है । बनों में हाथी का पता लगाना हो 
कठिन हो ज्ञाता है | उसके पाँवों के चिन्ह तथा मार्ग को 
देखकर उसका पीछा किया जाता है। वह बहुथा हत्तों के 
सहारे खड़ा होकर से जाता है। हाथी का शिकार करते 
समय शिकारी का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी 
गंध हाथी के न पिल सके । यदि हाथी को शिकारी का 
पता चल गया तो फिर उसका मारा जाना कठिन हे | 


शिकारी हाथी के मष्तकक पर गोली मारते हैं । 
मस्तक का निशाना बढ़ा सच्चा होता है। यदि मस्तक 
पर निशाना न किया जा सका तो फिर कान और 
कंधे के बगल में लगातार गोलियाँ मारनी पड़ती हैं । 
घायल हाथी का भी दो या तीन दिन तक पीछी करना 
पढ़ता है। हाथो के दाँत बड़े मूल्यवान होते हैं। 

मलय में साँड़ और भेंसे भी जंगलों में बहुत रहते 
हैं। सांडों और भेंसों के नर मादे की पहिचान में बड़ी 
कठिनाई पड़ती है। भेंसे ऋड के कुंड रहा करते हैं और 
बहुधा बड़े खतरनाक सिद्ध होते है' | 
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मलय प्रायद्वोप में दो प्रकार के गेंडे पाये जाते हैं | 
एक वह हैं जो जावा में अधिक परिलते हैं उन्हें सेण्डे- 
कस कहते हैं। दूसरे प्रकार का गेडा वह है जे सुप्रात्रा 
में अधिक मिलता है उसे सुमाज्रेन्सिप कहते हैं | 

जब तक गे'ढे के शिकारी की गन्ध नहीं मिलती 
तब तक वह बड़ा मूह रहता है परन्तु शिकारी को गंध 
पाते ही वह बन का एक बड़ा चतुर पशु बन जाता है। 
गेंटे के शिकार करने में शिकारी को ध्यान रखना चाहिये 
कि वह गेंडे के पता लगाने के पहले ही गेंडे का पता 
लगा ले। वह बेठा बहुधा भांति भांति के शब्द करता 
तथा सांस लेता रहता है। गेंडा भी चोट खाने के बाद 
भाग निकलता है और उसे हूँढ़ने में एक सप्ताह तक 
लग जाता है| 

टेपिर ( एक प्रकार का संंददार पशु ) भी म्लय में 
में पाया जाता है परन्तु मध्यत्र्ती भाग में बहुत है। यह 
बढ़ा शर्मोला पशु होता है । 

मलय में शेर, चीतों ओर तेंदुओं का शिकार भी 
लोग करते है' परन्तु यह पशु अब कम पांये जाते है' | 
यह अब केवल पहाड़ी बनों में ही मिलते है' । 
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रबड़ 


रबड़ के पेड़ लगाने के पहले ज़मीन साफ की जाती 
है| छोटी काड़ियां और बड़े पेड़ सभी काट डाले जाते 
हैं। पेड़ों के काटने का काम पीले रंग वाले चीनी लोग 
करते हैं।। पीले रंग वाले चीनी लोग मलय प्रायद्वीप में 
बहुत बस गये हैं। कटे हुये पेह़ और पोदे दो तोन हफ्ते 
तक पड़े सूखते रहते हैं। उसके बाद उनमें आग लगा 
दी जाती है। जब आग बुक जाती है और क्षमीन ठंडी 
पड़ ज्ञाती है तब सड़कें बनाई जाती हैं। साफ ज्ञमीन पर 
पाँच पाँच गज़् की दूरी पर रबड़ के नये पोधे लगाये 
जाते हैं। पौधों को लगाने का काम हिन्दुस्तानी करते हैं | 
यह लोग फावड़े से धरती खुरच कर बराबर करते हैं । 


धूप निकलने के कुछ ही समय बाद पेड़ गरम हो 

जाते हैं। गरम होने से उनसे रस कप निकलता है | 

इसलिये रबड़ के बगीचों में प्राःकाल ही काम आरम्भ 

हो जाता है। रात का पहरा देने वाला चार बजे प्रातः- 

काल घंटा बजाता है उस समय अंधेरा रहता है 'तो भी 

सभी लोग इकट्ठ हो जाते हैं। मज़दूर दिन में चावल 
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पक्रा कर खाते हैं। सबेरे कोई कुछ नहीं खाता है साढ़े 
पाँच बजे प्रातःकाल कुली लोग एक लम्प्री पंक्ति में खड़े 
हो जाते हैं। फिर उनकी हा जिरी होती है। जो लोग 
बंमार होते हैं या छुट्टी चाहते हैं उनके बगीचों का 
पेनेजर छुट्टी दे देता है। शेष लोगों के बह उस दिन 
का काम बतलाता है। औरतें ओर बच्चे निराई करने के 
लिये भेजे जाते हैं। मलय में जंगली पौधे बड़ी जल्दी 
बढ़ते हैं| बहुधा वह १० दिन में २० इंच बढ़ जाते हैं। 
इस लिये सारा बगीचा एक महीने में दो बार निराया 
जाता है। पद्चीस या तीस मज़्द्र एक साथ निराई के 
काम में लगाये जाते हैं| मज़दूरों के ऊपर एऋ मेठ 
( सरदार ) होता है। बढ़ देखता रहता है कि प्रत्येक 
मज़द्‌र ठीक ठीक काम करता है| 


साढ़े दस या ग्यारह बजे भोजन करने के लिये 

आध घंटे की छुट्टी होती है। वह सवेरे अपने साथ पक्का 

कर लाया हुआ भोजन खाते हैं। भोजन के बाद वह 

फिर काम में लग जाते हैं । औरतें तीन बजे तक काम 

करती हैं लेकिन बच्चों को एक बजे छुट्री मिल जाती है । 

काम से लौट कर वह लकड़ी इकदूठी करते हैं ओर 
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फिर शाम को स्कूल में पढ़ने के लिये जाते हैं। मद छोग 
सड़कों की मरम्पत करने, नये पोधे लगाने या रबड़ का 
रस इकट्ठा करने के लिये भेजे जाते हैं । रब्रड़ के बगीचों 
में कुली लोग रस निकालने के लिये रबड़ के पेड़ों की 
छाल छीलते हैं। पेड के घेरे का $ भाग छीछा जाता है 
फिर कुछ नीचे की ओर दाल दील दी जाती है । नीचे 
वाले भाग में चीनी मिट्टी का प्याला रख दिया जाता है 
इसी प्याले में पड़ का सफेद गाढ़ा रस धीरे धीरे टपकता 
रहता है| जब १० बजे कारखाने की सीटी होती है या 
डुग्गी बजती है तो इन प्यालों का रस बाल्टी में उंढेल 
बाल्टी भर जाने पर कुली लोग उन्हें अपने सिर पर रख 
कर या बांस में लटका कर कारखाने में ले जाते हैं। 
कभी कभी रस बड़े डेकचों में भर कर बेलगाड़ी में रक्खा 
जाता है और कारखाने में पहुंचाया नाता है। कारखाने 
में यह रस बड़े कडाहों में उंडेला जाता है। इससे कुछ 
घंटों में रस ( दूध ) जम कर ठोस हो जाता है। ठोस 
पदाथे बेलन में दवा कर चादरें बनाते हैं। इन चादरों 
को धुएं की आँच देकर सुखा लेते हैं। फिर इन रबड़ की 
चादरों को टायर और दूसरी चीजें बनाने के लिये योरुप, 
अपरीका ओर दूसरे देशों को भेज दिया जाता हे 
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बन में रबडु के ये बगीचे उसी तरह छोटे होते हैं जिस 
तरह बहुत बड़े खेत में एक छोटी कक्‍्यारी होती है । बन में 
जंगली जानवरों का राज्य होता है। कभी कभी चीता 
उछल कर रबदु निकालने वाले कुली को मार डालता है| 
इससे कुछ समय तक काम बन्द हो जाता है। बगीचों 
का गोरा मालिक ( जिसके पास बन्दक होती है ) चीते 
को गोली से पार देता है। कभी कभी लोग ढोल, तुरही 
और दूसरे बाजे बना कर इतना शोर करते हैं कि |चीता 
डर कर भाग जाता है | कुछ मलायी मज्द्रों का विश्वास 
है कि चीता उस आदमी पर कभी हमला नहीं करता 
है जो उसकी तरफ देखता रहता हैं। इससे वे अपने 
सिर के पीछे की तरफ कपड़े की आंख वाला बुरका 
डाले रहते हैं। अगर कोई चोता पीछे की तरफ से आता 
है तो वह समझता है हि आदमी मेरी ओर देशता है 
इसलिये शायद १३ह उस पर हमला नहीं करता है | 


रबड़ इकहा करने वाले कुलियों को ११ बजे छुट्टो 

मिल जाती है इसके बाद घर लछोट कर वे भोजन ( दाल- 

भात) खाते हैं। कुछ लोग खाना खाकर थोड़ी देर सोते 
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हैं। फिर वे अपने घर के बगीचों में काम करते हैं। 
इधर मलेरिया ज्वर बहुत होता है। उससे बचने के लिये 
सब को कढ़वी कुनेन खानी पड़ती है| 


रबड़ के बगीचों में काप करने वाले कुली बड़े लम्बे 
घरों में रहते हैं| ये घर लकड़ी के बने होते हैं। बे पत्तों 
से छाये जाते हैं। कहीं कहीं वे टीन से छाये जाते हैं । 
हरएक घर में २४ कोठरियाँ होती हैं । हरएक कोटठरी पें 
एक दरवाज़ा और एक खिड़की रहती है। एक कोठरी 
ओर दूसरी कोठरी की बीच की दीवार बहुत ऊँची 
नहीं होती है। प्रत्येक कोठरी में चार कुली रहते हैं । 
कुली बहुत रहते है'। इससे कई लम्बे घर एक लाइन 
में बनाये जाते है | ये घर दो तीन गज्ञ ऊँचे लहों पर 
बनाये जाते है । इससे वे नमी से बचे रहते है' | नीचे 
वाले भाग में रसोई होती है। पानी बरसते समय छोटे 
बच्चे भी यहाँ खेलते है' | कुछ दूर एक तरफ गोरे मेने जर 
का बंगला होता है ओर भीतर खूब सजा रहता है | 
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